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पाठकों से निवेदन 

् 

यह मेरा पहला कविता संग्रह है। ये कविताएँ सन्‌ बहुत्तर से लेकर 
जुलाई सन्‌ चौरासी के वीच लिखी गयी है | ज्यादातर कविताएँ प्रतिबद्ध मन 
से लिखी गयी हैं। 'प्रतिवद्ध/ शब्द मैं जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहां हूँ। 
चह इसलिए कि हास्प-व्यंय के नाम पर हिन्दी से ज्यादातर फूहड और 
अश्लील कविताएँ लिखी गयी हैं और लिखी जा रही हैं। इससे न सिर्फ 
हिन्दी-कविता की छवि धूमिल हुई है, बल्कि श्रोताओं और पाठकों की स्वस्थ 
मानसिकता भी कुत्सित प्रयोगों का शिकार हुई हैं। यही कारण है कि 
मचीय कवि दो नम्बर के कवि गिने जाते हैं। मुझ्ते यह सव देख सुन कर 
बड़ी तकलीफ हुई । मैंने निणेय लिया कि इस लकीर को छोटा साबित 
करना चाहिए। और मैंने तवाकथित भौडो-चारणों और नौटंकी के जोकर की 
हैसियत वाले कवियों के दीच मानवीय संवेदनाओ, अनुभूतियों, सामाजिक 
और राजनीतिक विसंगतियो को स्वस्थ-सुन्दर और आकर्षेक ढंग से स्थापित 
ऋरने का एक छोटा सा प्रयास शुरू किया। मित्रों ने इस प्रयास को हाथो- 
हाथ लिया, तारीफ की और छोटी बडी गोधप्डियो में इन कविताओं को 
बहस का विषय भो बनाया । मैंने चुटकुलों को कविता का विपय नहीं वनाया। 
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इसलिए कि केवल मंच मेरा लक्ष्य कभी नही रहा है। इतना जरूर है कि 
तात्ताब की सफाई के लिए मुझे कीचड़ मे उतरना पड़ा है। विना उत्तरे यह 
संभव भी तो नहीं था । 


दूसरी बात मुझे इन कविताबों की भाषा के बारे में कहनी है । इसकी 
भाषा, सीधी, सपाद और वोलचात्त की भाषा है। वह भाषा जिसे छात्र, 
अध्यापक, मजदूर, वकील, डॉक्टर, इजीनियर, किसान और व्यापारी बानी 
हिन्दुस्तान का आम आदमी बोलता है । भोजपुरी और अबध्ी के देढ मुद्दावरे 
जहाँ वहुतायत से मिलेंगे, वही अंग्रेजी और संस्कृत के शब्द भी फछिटपृट्ट और 
इक्का दुकका ही सही, लेकिन सहज और सार्थक रूप से जुडे हुए मिलेंगे । ऐसे 
मुहावरों, लोकोक्तियो और शब्दों का प्रयेग अन्ायास हुआ है, सायास नही । 
कविताएँ बाम आदमी के लिए लिखी गयी है / इसलिए भाषा भी आम 
आदमी की ही है। कही भो हमारे किसी पाठक को शब्दकोश खोजने की 
अरूरत नहीं पढ़ेंगी । जो भाषा में पाते-पीते, उठ्ते-वैंठते यार-दोस्सों में 
बोलता हू, बी भाषा में लेखन में भी इस्तेमाल करता हूँ । दुहरी भाषा न 
ये जीता है, न मुझे पसद है । ढठेठ गाव का रहने दाना हूँ, भारोपित जिन्दगी 
जीना भेरे बूते के बाहर है । 


एक थात और, इस सेकलन को लगभग सभी कविताएँ हिन्दी की 
प्रमुख पत्र-उत्रिकाओं में छत चुकी हैं। और हमारे सुरुचि सम्पन्न पाठकों ने 
इन्हें खूब पराहा है। इसके लिए में 'धर्मथुग', 'कोशा', 'सक्रान्ति', 'मये-पुराने', 
'आज'*, अमृत प्रभात', 'जागरण', मधुत्रिया' और 'नाववापी परिवार के प्रति 
विशेष आपारी हूँ । ये कविताएँ कवि-सम्मेननों मे भी बडे शोक से भुवी जाती' 
हैं; मैं अपने उन तमाम विवेकशील श्रोताओ के प्रति भी आभारी हूँ, गिन्‍्होने 
इन्हें मत से युना है और युल कर सराहा है। अहिन्दी भाषा-भापी इलाकों 
में भी ये कदिताएँ बडे सहज और सरप वातावरण में सुनी-मराही गयी हैं। 
“अफसोस यही है! कविता से प्रभावित हो कर स्व० गोपेश भैया ते रूसी भाषा 
में इसका अनुवाद भी किया है। इलाहाबादी पारिवारिक योब्ठियों में अब्रमर 
ग्ोपेश जी पीढ ठोकते और मुस्कुराते हुए बोल पहले थे हां प्यारे ! अब लगे 
हाथ यो बताशे वाली भी हो जाये!। मैं गोपेश जी के डस मिश्छल स्तेह के 
प्रति मन से कृतज्ञ हैं। ग्रोपेश जी से मिलवाया था स्व० उमाकान्त मानवीय 
ने । मानवोय जी से एक कमजोरी थी | अच्छी रचना को, जब तक धहु दम- 
बीस लोगो को सुनवा नह लेसे थे, तब तक उन्हें चैद नहीं मिलता था । भाज 
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बैसी कमजोर मानसिकता का एक भी स्नेही कवि हमारे आस-पास नही है ॥ 
मेरी कविताओं का संकलन देखने की उनकी बडी इच्छा थी, लेकिन अफसोस 
*“। यह भी कैसी विडबना है कि जब उमाकान्त जी थे, तब शिवकुमार सहाय 
जी से जुड़ा नही था, और जब शिवकुमार जी से जुड़प, तो मालवीय जी नहीं 
रहे । संकलन देख कर सचमुच उन्हे प्रसन्नता होती ऐसा मुझे विश्वास है। 
रात में चाण्डाल चौकड़ी (जगप्ताथ सहाय वर्मा, अमरनाथ श्रीवास्तव उमा> 
कानत मालवीय, ओ० पी० भागंव और दया सरन सिन्हा) की बैठकी भी 
भागंव साहब के घर पर होती । अब अगर बैठकी होगी भी, तो उस 
आदमी की कमी बनी ही रहेगी। हमेशा-हमेशा के लिए वह कोना खाली 
रहेगा । सन्‌ बहुत्तर से ले कर छिद्तत्तर के बीच की लिखी गयी कविताओं 
के साक्षी और प्रेरणा स्रोत रहे हैं, डॉ० अशोक शर्मा, प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, 
धर्म समाज डिग्री कालेज, अलीगढ । जब कोयले के अभाव में नयी-पुरानी 
चिट्ठियाँ जला कर रात मे रोटियाँ बनती थी, फिर दिनभर की लिखी कवि- 
ताएँ सुनी सुनाई जाती थी । उस कडकी मे भी हम दोनो एक दूसरे के सहयोगी 
और सहभागी बनते थे, उन दिनो अशोक पढ़ रहा था। आज जब ये कवि- 
ताएँ संकलित हो रही है, तो बरवस दारागंज और वहादुरगंज के मकान 
(अपने नही किराये बाले) आँखों में घूम-घूम जाते हैं और कानो मे गूंजने 
लगते है, घर की सीढ़ियाँ चढते अशोक के शब्द, “क्यो वे ! कुछ बनाये-बनाये 
हो कि आज भी कविता ही लिखते रह गये ?” सचमुच उन दिनो का और 
अशोक का मैं बहुत-बहुत आभारो हूँ। 

इस संकलन की कविताएँ पत्च-पत्रिकाओं भे ही छप कर रह गयी होती, 
लेकिन मैं हार गया अपने जिंद्दी और अडियल मित्र डॉ० अशोक त्रिपाठी 
से । उन्होने अंतत मुझसे यह काम करवा ही लिया । क्योकि हिन्दी प्रकाशकों 
के विपय में मेरी कोई बहुत अच्छी घारणा नही रही है--सिर्फ उनकी व्याव- 
सायिक मानसिकता और साहित्यकार को बेंधुआ, भुक्खड और अपना दर- 
बारी बनाये रखने वाली कुत्सित मनोदृत्ति के कारण । लेकिन शिवकुमार सहाय 
जी से मिल कर लंका मे विभीषण की पहचान वनी । और मैं अशोक की जिह 
का लोहा मान गया। कोच-कोच कर सोते से जगा जगा कर इसकी पाण्डुलिपि 
तैयार करायी ग्रणी ! मैं जितता शिवकुमार सहाय कर आमायी हैं, उतनर ही 
डॉ० अशोक द्विपाठी का । व्मोकि जब अशोक ने सकलन छपाने की वात की 
तो मैंने कहा “यार ! क्या होगा छपरा कर । पत्नी कहती है मैंने, कविता -लिख-_ 
कर गलत क्रिया । अब और ज्यादा गलत नहीं होना के चाहत ४६ दुर्भाग्य: 
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से पत्नी वहीं बैठी थी। अशोक ते बड़े तपाक से कहा 'सो तो ठीक ही है 

यौतम जी ! लेकित अब छपा कर उसका प्रायश्चित भी कर लीजिए ।' अतः मेरे, 
पाठुक बच्धुओ ! यह वही प्रायश्चित है । वैसे एक बात आप अपने तक ही 

रखियेया, किसी से कहियेगा नही । मैं फिर गलती करूँगा और फिर प्राय- 

शिचत करूँगा । यह इसलिए लिख कर दे रहा हूँ, ताकि सनद रहे और वक्त- 

ज़रूरत पर काम जाये । अगर यह संकलन हमारे स्नेहीं प्रठकों की आलो- 

चना का विषय वन सका, तो मैं इसे अपना अहोभाग्य समझूंगा । 


आकाशवाणो केन्द्र, इलाहाबाद --कैलाश गीतम 
स्वाधीनता दिवस, १६८४ ईसवी 
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सीली माचिस की तीलियाँ 


शहुर 


कितना अजीबोगरोव है 
यह शहर भी ! 


सूर्योदय की तरह नया 
प्रिर चढ़े बेदे की तरह प्यारा 


और धारोप्ण दूध की तरह 
भीठा लगता है 


छूते ही बिछ जाता है रेशे रेशे 
जैसे नीम की ठटकी दातून हो 


रोआंँ रोज भीन जाता है 
चाय की गर्माहुट सा 
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प्रो माविय को फीलियां 


दोस्तों की मेहरबानी 


मै 

कुछ ऐसे लोगो से 
घिरा हुआ हूँ 

जो प्रहार आयुधों से 
करते हैं 

प्रायश्चित शब्दों से । 


मैं आयुधों से ज्यादा 

शब्दों से घायल होता हूँ 
इसीलिए मेरे तथाकथित दोस्त 
भरी इस कमजोरी का 

दुहरा फायदा उठाते है 

वार, आयुधों से भी करते है 
और शब्दों से भी । 


अवमर ऐमा हुआ है कि 
आयुषधों के घाव 
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भर गये है 
शब्दों के: नही । 


थाज, जो 

मेरे हल पर ताला 
और आंखों में पानी है 
यह भी। 


दोस्तो की). मेहरवानी है ! 


२०/यौनी मानिय की तीनियाँ 


अफस्तोस यही है 


वैसे यह बरसात वुरी नहीं है 
लेकिन पानी वताशे पर पड़ रहा है 
अफसोस यही है। 


ग्रहग्रहीत से लेकर वारुणी तक 
लोग-बाग जी रहे है 

कुछ समझ में नही आता कि 
हलाहल उगल रहे है कि पी रहे है। 


रास्ते भी चलते-चलते, सहसा 
मशीनों की तरह रुक जाते हैं 
अपने से उठने का नाम नहीं लेते 
इतना ज्यादा वे झुक जाते हैं । 


फूल दो फूल की बात होती 
तो कोई बात नही, लेकिन 
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वह दिन अब दूर नहीं 

जव साझे में सलीब ढोना पड़ेगा 
इसी बहाने हम सबको 

एक दूसरे के करीब होना पड़ेगा 
बरसात में आतिथ्य सत्कार से 

मैं भागता नही हूँ लेकिन 

इंधन के लिए घर उजड़ रहा है ५ 
अफसोस यही है ! 


टूटी कमर लिए अब भी कुछ चीटे 
गुड की भेली पर जुदे हुए हैं 
'असक्तानां परम साधु” की स्थिति है 
बरना ये कम नही घुटे हुए हैं । 


आगे छाती छूती विष बुझी सगरीने है 
और पीछे पीठ छूते छूरे है 

आदमी के नाते हम, दोनो के बीच है 
इसीलिए दोनों की आँख में बुरे है । 


मानता हूँ भलाई करना गुनाह नही है 
लेकिन अंधे रहनुमा का साथ देने में 
कारबाँ पिछड़ रहा हैं 

अफसोस यही है ! 


सीली माचिस की तीनिया|२३ 


और यह सोच भी रहे हैं कि 
कौन सा अग हम पहले छुप्ाएँ 
पूंछ या मुँह जिससे, 

शेर सब तुरत समझें 

और स्यार ? 

“दो चार सदी दाद ! 


सीली मादिन की तोलियाँ])२५ 


खोजो ! खोजो ! खोजो 

उस वाँसुरी वाले को खोजो 
और उससे इछो कि क्यों भाई ! 
यह सब कैसे हुआ ? 

क्यों हुआ ? 

और कहां गया तुम्हारा दावा ! 
इसके लिये कौन जिम्मेदार है 
घुम ? 

पुम्हारी वॉयुरी 

। तुम्हारी बाँबुरी के दीवाने ? 


सौली माचिस को तीलिया/२७ 


प्रह्े वाले चुनो ! 


जब से तुम आये हो 

हम सब टकटकी बाँध 

कान खोले बडी उत्सुकता से 
तुम्हारी ओर निहार रहे है कि 
अब कुछ नया होगा 

लेकिन, तुम्र देश दुनियाँ से वेखवर 
आँख मूंदे, बार-बार 

वही तुरही बजा रहे हो । 


खोलो यार ! आँखे खोलो 

और जरा महफिल की ओर देखो 
कितने लोग तुम्हारे सामने से 
खिसक चुके है 

और कितने लोग 

खिसकने की तैय्यारी में है। 


सीली माचिस की तीलियाँ/२८ 


प्यारेलाल 


खैर ! मल्ाल मत करो 
फिर समय आयेगा 

वही तुम्हे ठिकाने लगायेया। 
किसी डॉक्टर को दिखाओ 
चश्मे का शीशा वदलवाओ 
दिमाय की सफाई कराओ 
सही-सही काम नहीं करता है 
शायद वह जाम हो गया है । 


फिर, अब तुम्हें 

दिभाय की जरूरत ही क्‍या है? 
जो चाहते थे 

पह काम हो गया है। 


अगर हो सके तो आओ 


देश की परकक़ी में हाथ बेंदाओ 
चैतों में घास बहुत है प्यारेलाल ! 
ऊछ अपनी कला 

वहाँ भी दिखाओ । 

बहुत उड़ चुके हो प्यारेताल ! 
अब नीचे उत्तरो 

पुश्तैनी घंधा फिर से 

शुरू करो 


सीसी भाचिस बे वीलियाँ/३ । 


सीचो माजिस को वोनिय/| डे 


तुम्हारे हाथ 


सूने तट, वेधे-बुले बजरे में, 
वेंसवर में, कभी करीतो मे 
समतल पग्रडडी पर, 
चटियल मैदानों मे, 

खाई टीलो मे, 
अक्सर, जो तकिया बने 
झूला बने 
हार बने हाथ याद आये | 


जैसे, फूले आँगन के क्ेवडे 
याद आये तुम ! 


और तुम्हारे 


नया कहूँ घाव के टॉके टूट गये 
जैसे वह बंध ह्ञा पल्लू 

और वे सर के झाग पने हाथ 
याद आये! 

जैसे, फूले आंगन के केवडे 

याद आये तुम ! 

और तुम्हारे - ..... 


३ ६/सोली माकिम की तीकियां 


एक हहझे पर कबड्डी 


कल वे नाक के वाल थे 
आँखों के तारे थे 
बल्कि श्राणों से भी उ 
हेम उनके थे 
वे हमारे थे 
बेस यही समझिये कि 
करम की क्वीन थे 
हर वक्त हम 
उन्ही में लवलीन थे। 


वादा प्यारे थे 


लेकिन आज वे 


आँब की किस करी है 
छाती के 


पीठ के पहाड़ है 
आस्तीन के सांप है । 


सीली मास के तीपिय[/३५ 


हैंम उन्हे दुध की मक्खी की तरह 
निकाल रहे है 

देखिये न, जूते मार रहे है 

कौचड़ उछाल रहे है 

और वे हँस-हेंस कर टाल रहे है। 


लोग कहते है 
उनकी शराफत है 
सव कुछ झेल रहे है 
एक हड्डी पर 
कबड्डी खेल रहे हैं ! 


प्यारे ! 

सच तो यह है कि 
शराफत नही है बेहयाई है 
मात खाने के बाद 

चाल समझ में आई है। 


अपनी जगह छोड़ कर 

दूसरे की जगह खड़े है 

क्या इसलिए कि विरादरी में 
सबसे बड़े हैं 

फिर बड़ा होना 

कोई एहसान नही है 

क्योकि बड़ों का 

कोई इत्मीनान नही है। 


रैप/मोली माविस की तोलियाँ 


स्वर्ग का आँखों देखा हाल 


अगर आप स्वर्ण जाना चाहते है 
और वहाँ घर बसाना चाहते है 
तो मेरी इतनी सी विनती है 
मान लीजिए 

और स्वर्ग जाने का इरादा 

कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए 


मैं सीधे स्वर्य से आ रहा हूँ 
वहाँ का आँखों देखा हाल मुना रहा हूं -- 


चारों तरफ हाह्मकार है 

गरीदी है भुखमरी है, मेहगाई है, 
वेरोजगारी है, ध्रप्टाचार है 
हरा-भरा वाग जन रहा है 


सोली माचिस की तोनियाँ/३८ 


काफी हाउस छाप बुद्धिजीवियों का कहना है कि 
कुछ उघल-युथलर होने वाला है 
क्योंकि घटिया साहित्य का वहाँ भी वोलवाला है 


प्रकाशक भी कविता के नाम से काँप रहे है 
घटिया से घटिया उपन्यास 
घधड़ाघड़ छाप रहे है 


प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और 

निराला ज॑ंसे वहाँ भी साहित्यकार है 
लेकिन वेकार है 

बयोंकि वहाँ के पाठकों पर वहाँ के 
गुलशन नदा, प्रेम वाजपेयी और वहाँ के 
शानू सवार है । 


और पत्न-पत्चिकाओं का भी 
लगभग यही हाल है 
अच्छे साहित्य का अकाल है 


नंगी तस्वीरों वाली मैगजीनें 

बाथरूम और बेडरूम में साथ साथ रहती है 
छात्रावासों में तो ज॑से 

हाथों हाथ रहती है । 


सेती बारी में भी कुछ-कुछ ऐसा ही हो रहा है 
आम वही खा रहा है 
जो बबून वो रहा है 


सीसी माविंग की तीसियाँ।२९ 


किसान अब हल कंधे पर नहीं 
खूंटी पर ढाँग रहा है 

और नौकरी चूंकि 

सरकार दे नही रही है 

इसलिए वह दहेज में माँग रहा है 


दहेज पूरा नही मिलने पर 
बहुएँ सतायी जाती है 
डरायी धमकायी और जलायी जाती है । 


वैसे वहाँ लोग दुश्मन को खुद नही मारने 

बल्कि टिकट कटा कर किसी भी ट्रेन में बैठा देते है 
फिर सवेरे अखवार देख-देख कर 

मजा लेते हैं । 


घरना हड़ताल और भीड़ से 

बिजलीधर का पता चलता है 

पाँव की जमीन खिसक जाती है 

सरकारी दफ्तर का बाबू जब रंग बदलता है 


बड़ा से बड़ा पैसे वाला भी 
कचहरी मे हाथ जोड़ देता है 
बोल से बचा तो मुहरिर 

और मुहरिर से बचा तो 

साहब का अर्देली निचोड़ लेता है । 


४२सीली माचिस की तौलियाँ 


पता नही कैसे थाने में वलात्कार हो जाता है 
जब कि पुलिस स्कूलों में रहती है 

और जनता गरीव की ओरत की तरह 

सब कुछ सहती है 


बिल्कुल हमारे देश की तरह 
वहाँ भी आजादी है 
रंगे सियारों की वारहो महीने चांदी है 


हरिश्चन्द्र और युधिप्ठिर जैसे लोग 
असमजस मे पड़े है 

गिरती दीवारों के साये में 

हाथ जोड कर खड़े है 


नियम और कानून जैसे 
मेज के गुलदस्ते हो गये है 
मैंने बहुत करीब से देखा है 
अच्छे-अच्छे लोग 

इस दौर में सस्ते हो गये है 


जिसके हाथ-पाँव में छाले हैं 
उसी को रोटी के लाले हैं 


कपड़ों की तंगी है 
कभी आदमी खुद नगा है 
कभी बीबी नगी है 


सोली साविस वी तोलियाँ/एज़र' 


चहाँ भी मदारी की 
जेमूरे के पेट के छ्य 


है 


४४/धोनी माक्िस को कोमिया 


मुर्दा एहसास 


खुल गयी, खुल गयी, खुल गयी ! 
बयों साहव ! दुकान ? 

जी नही हुजूर ! 

बड़े-बडे वतनों की कलई। 


धुल गयी, धुल गयी, घुल गयी ! 
क्यों साहब ! कालिख ? 

जी नहीं हजूर ! 

पीढ़ियों से चली आ रही 

घर की इज्जत । 


कद गयी, कट गयी, कट गयी ! 
बयों साहब ! पतंग ? 

जी नहीं हूजूर ! 

पंचों की नाक 


मीली माचिस वी तीलियाँ[२५ 


गिर गयी, गिर गयी, गिर गयी 
क्यों साहब बिजली 

ज। नही हज्र 

वाजार मे बनी बनायी साख | 


पुनिए साहब । 

जरा इधर आइये 

ऊँ नयी सुनाइये 

यह सब तो होता रहता है 


ये सव पुराने लटके हैं 
वही घिसी पिटी कहानी है 


४६१/सीती माचिस्त की तीजिया 


एक आयोग और 


मेरा बेटा ऐन मौके पर रोता है 
मैंने बीवी से पूछा 
आखिर ऐसा क्यो होता है ? 


वह बोली क्‍या इस खानदान में 
यह नया है ? 

सास जी तो कहती है-- 

बेठा अपने बाप पर गया है । 


वैसे इसका ऐन मौके पर रोना 
मुझे भी बहुत खलता है 

उस समय तो और 

जब पिछवाड़े चाँद निकलता है । 


बार-बार सिड़की तक जाती हैं 
उलटे पाँव लौद-लौट आतो हूँ 


सीली माचिस वो तीलियाँ[४७ 


आयोग की बात सुन कर 
मुझे हंसी आ गयी, 
बीवी खिसिया गयी 


जमा कि औरतों का ध्वमाव होता है 


मैंने बीबी को समझाते हुए कहा, सुनो-- 
भ5/पोता माचिन को तोमियां 


पहले बेटे से पूछ लो कि वह 

आयोग की बात मानेगा 

आयोग जो कहेगा कसम खायेगा 

और कसम खा कर सही सही वतायेगा 
या चौघरी की तरह 

मेरी भी नाक कटायेगाः 


इतना सुनते ही मेरा बेटा 

ठग्ा कर हँस पडा और बोला कि 
आप कैसे माँ वात है ? 

क्या अपने वेटे के लिए भी 

कभी किसी ने आयोग बैठाया है 
हमेशा दुनियाँ ने अपने से 

अपने बेटे को ऊपर उठाया है क्योंकि 
आयोग दूमरे के बेटे के लिए होता है 
अब तक का इतिहास यही है 

दूसरे का बेटा गलत है 

अपना बेटा सही है 


बैसे मैं गरीब का वेटा हूँ 

भूख से रोता हूँ 

भूख से रोने वाले बेटे 

जब माँ बाप के सामने 

हाथ फंलाते है 

मेरी तरह गालों पर मिर्फे त्माचा पाते हैं 


सीसी माचिस की तीलियाँ/शढ४” 


नसवंदी का भूत 


जब मेरी शादी का 
पहला पहला साल था 
नये नये जोड़ों का 
बहुत बुरा हाल था 
बया होने वाला था 


चारों तरफ 
का बोलवाला था 


राम जाने 
शहर शहर गाँव गाँव 
नसबदी करने वालों क 
सिर मुड़ाते ओले पड़े थे 
हम दोनों मियां वीवी 
मंदिर में हाय जोड़ कर खड़े च्चे 
अब की राखि लेहु अगवात' 


हम मन से गा रहे ये 
सौली माचिस वी तोलिपा[*१ 


आने जाने वाले रिश्तेदारों पर भी 
शक होता था 

क्योकि हर आदमी 

कैस के लिए रोता था 


जो इस नये जोड़े को देखता 
वही राक गिराता 
२२/गीती माक्तमि को तीविय! 


दो दूक कलेजे के करता' 
ललचाता घर तक शता 


तरह तरह की कसमें खाता 
सफाई देता 

ककर अपनी फंसी तनख्वाह की 
दुह्ाई देता 


अपना उल्लू सीधा करने के लिए 
हमे उल्लू बनाता 

संतानहीन मुहब्बत की 

नुस्खा बताता 


ऐसे माहौल में सब साले 

अपने अपने शहर मे भगे थे 

और अपने अपने बहुनोइयों से 
नकली सर्टी्फिकेंट बनवाने में लगे ये 


हमारा सालों भी 

अपने शहर से भाग कर 

हमारे यहाँ आया हुआ था 

उसके भी मन मे 

खानदान डूबने का भव ममाया हुआ था 


माल हमारा गल रहा था 
साले का अखंड पाठ चल रहा था 


सौली माचिस की हीतियाँ २ 


बाजार वही जायेगा 
आपिर साला किस दिन 
काम आयेगा 


*ै४/गीली माक्तिम शी तीकिया 


फिर अभी वह लड़का है 
उसे डर किसका है 


साला गुर्राने लगा 

आँख दिखाने लगा 

और हाथ नचा कर बोला जीजा जी “7 
क्या देख कर आपने 

लड़का कहा है बताइये ? 

में आप से किस माने में 

कम हूँ समझाइये' 


मैंने कहा यार ! कैसे साले हो 

अजीव खोपड़ी वाले हो 

तुम्हारी बहन के भविष्य का सवाल है 
और तुम्हारा ये हाल है 

भेरी तो इम्तिहान की घड़ी है 

देख रहे हो 

पकी फसल खेत में खड़ी है 


और मौसम 
कितना खराब चल रहा है 
हर वक्त छाती पर मूँग दल रहा है 


साफ साफ क्यों नही कहते कि 
बाहर निकलने से डरते हो 
बहाना बयों करते हो २ 


सीलो माचिस की तीनियाँ/५५ ः 


ईख की सूखी पत्ती दिखा(दिखा कर 
नीम चढी तिवलौकी में 
मिठास भर रहे है 


विना धुआँ देखे भी 

आग चुझाने का नियम है 

लेकित इस शहर में चलता नही है 
शायद आपको इस बात का पता नहीं है 


आपके हाथ बढेर लग गयी है 
इसका यह अर्थ नही कि 

आप हुनरमद भी है 

जितने नाक के वाल बने है 
उनमे ही आस्तीन के सॉँप भी हैं 
जयचद भी है 


नौटंकी हो रही है ठीक है 

लेकिन जोकर के माथे पर 

राजा का मुकुद वभी फंवत्ता नही-है 
शायद आपको इस बात का पता,नही है 


सोली माचिस को तोतियाँ/५६ 


एहसास 


बह गाँधी जिनकी 
कथनी और करनी में 


बड़ा कमर अन्तर था 
या यह कहें कि जैसा 
चाहर था वै्ा ही भीतर था 


उन्हें ठुम लोग आज 


कँसे इस्तेमाल कर रहे हो ? 
यार कमाल कर रहे हो ! 


चला जाता हे 


गाँधी मैदान की रोशनी की अपेक्षा 
वहां का अंधेरा 


भय कितना रहता है 
लेकिन इतना जरूर है कि 
जिन्दा रहने का एहसास बना रहता है 


वर्ना सड़क की भीड़ में खो जाने पर 
यह एहसास नही होता 

आदमी हैं 

आदमी की सज्ञा हें 

कैलाश हू मैं 

एहसास सिफ यह होता है कि 

बोरे में ब्की 

पानी में डूबी 

एक सिर कटी लाश हैं मैं 


सीती मास को तीलिय|/६३ 


बाबू कल परसों से 
कह रहे है कि 

खड़ाऊँ का नया जोड़ा 
अब जरूरी है 


माँ कहती है 

इंधन को खुले में रखना 
अब ठीक नहीं 

घर की इज्जत है 


बुढिया आजी अलग परेशान हैं 
मंदिर तक जाने में 

छोटे-बड़े कई पनाले 

पार करने होते है 

मंदिर के वालमुकुन्द को 

आजी के लिए 

घर ले आना होगा 


बीवी, 

दिन में कई बार 

टोक चुकी है कि 

कच्चे धागे के दिन गये 

लौकी की बेल घोरे धीरे 

सयानी हो रही है उसे 

अब मजबूत सहारे की जरूरत है 


सोलो माचिस की “5, 


और मेरा बेटा ! 

गुल्ती डंडे से लेंस 

पड़ोसी लड़कों से पूछ रहा है 
क्यों भाई रेनी डे हो सकता है ? 


इने सबसे अलग थलग मैं 
तिरपाल से ढेंका 

चीनी के बोरे की तरह 
पसीज रहा हूँ 


माना कि अभी बारिश नहीं हो रही है 
सिर्फ बादल छाये है 

लेकिन यह सत्य है कि 

स्कूली लड़के की तरह्‌ 

छाती से बस्ता चिपकाए 

किसी भी दिन मुझे 

खुले में दौड़ना पड़ेगा 


$६६/गीती मायिस की तीलियाँ 


बदनाम मृहरा 


रघुकुल तिलक 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम ! 

आप सिर्फ कान के कच्चे 
विचारों के ओछे और 

स्वभाव से शंकालु ही नही 
बल्कि 

अवसरवादी राजनीतिन्न भी है 


भैरे श्रद्धा विश्वास भक्ति 
और पौरुष को 


बार वार अपनी जरूरतों पर 
भुनाने से 


आप तनिक नही हिचके 


बट्टा मेरे व्यक्तित्व पर लगा है 
काम आप का घना है 


सोली माथिस की तीलियाँ[६७ 


ध्ञ 


और पुरखो का टेवाला देते हुए 


दाएँ वाएँ हिलाने की 
सख्त मनाही थी 

ऐसा दुस्साहम भला मैं 
कंसे कर सकता था ? 


मेरा 'रामानुज' अपने आप में 
कितना बड़ा व्यंग्य वन गया 
इसे सिफफ मैं जानता हूँ 


हुँकारी भरना मेरा पर्याय वन गया है 
और मेरा समूचा कलेवर 

एक अजीव तरह के कीचड में 

खनन गया है 


मणिहारे साँप की तरह 

हाथ मल रहा हूँ 

सिर पटक रहा हूँ 

मुँह छिपाने भर जगह की तलाश में 
दर दर भटक रहा हूँ 


अपने ही वहुचचित व्यक्तित्व के 
आकाश में 

अभिशापित कूहरा हूँ मैं 

जिसके चेहरे पर लिखा है “त्ेतायुग' 
और पीठ पर लिखा है राम राज्य! 
एक ऐसा बदनाम मुहरा हैं में 


सीली माविस की तोलिया[६६ 


अंधा कोयल 


और फागुन ही क्‍यों 

अब तो लोग 

हर महीने अंधे हो रहे हैं 

जिसे जब अंधा होने में 

फायदा दिखाई पड़ता है 

हो जाता है 

और जव तक जरूरत पूरी नही हो जाती 
तब तक अंधा बना रहता है 


इस तरह अंधा होने का 
यह सिलसिला 
में अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ 


जब मैं अंधा हुआ था 
उस समय भी कुछ कुछ 
ऐसा ही माहौल था 


आमों में बोर थे 

लगन लगी देह सी धूप थी 
हवा में महुवा तर रहा था 
दुनियां भर की चुहल 
गुलाबी दुपट्टों की मुट्ठी में: 
कसमसा रही थी 

उस समय भी 

यह कोयल इसी तरह 


सीली भाविस की तीसियां|[७१ 


वहाँ आँधियों का खतरा 
बना हुआ है 


यह कोयल 

इन सब नजारों से दूर है 
उठती गिरती दीवारों से दूर है 
लाल पीले अखबारों से दूर है 
मेहगे रंगों से 

भूखे त्यौहारों से दूर है 

काले विल्‍लों और 

“परस्पर विरोधी नारों से दूर है 


इसकी मीठी मीठी बोली पर 

“मत जाओ प्यारे भाई 

इसकी बोली से वसंत नहीं आयेगा 
और अगर कभी वसंत 

आ भी गया तो 

वहू लाठियों के बल आयेगा 
'कोयल के बोलने से नही 


यह कोयल वारहो महीने 

इसी तरह बोलती है 

और मीठा बोलना इसका पेशा है 
इसकी बोली पर मत जाओ 

यह कोयल अंधी है 

जन्म से अंधी है 


सीसी माचिस की तीतियाँ/७३ 


होने के नाते 


यह्‌ हमारा शहर है 
मेरे दोस्त ! 
3हां के तौर तरीके, 


कानून! 
रीति रिवाज गौर लोग 
सेव के सब 


देश दुनियां से परे है 
यह एक ओर तरह का डुबई है 


मैं जानता हँ 

यह शहर भीतर से 
कितना खौफनाक है 
कितना खूंद्वार है 
कितना घिनहा और 


कुरूप है 
नह शहर अपने आप में 
एक तिलिस्म है 
भूल भुलया है 
इसकी गलियों में सुरगें हैं 
मंदानों मे जात है, पैतरे हैं 
मुहरे है 


इन सबसे जूझना 
गी को दुखात साबित करना है 

और इनसे बच कर 

आसान नहीं है 

यहाँ रोटी मशक्कत से नही 

हिकमत से मिलती है 

टांग बीचना 

रोड़े अटकाना 

बहती गंगा मे हाथ घोना 

और दुसरे की आाँखों में 

पूल झोंक कर 


सोची माचिस की तोनिय ७४: 


जैपना उल्लू सीधा करना 
इसकी दिनचर्या है 


यहाँ दुआ सलाम 
हेयना वोचना 

मिलना जुलना 

धंधे से जुड़ा होता है 
ईमानदार आदमी का 
चेहरा 

हमेशा उछ्ा उड्य होता है 


हँधता मुस्कुराता आदमी 
पर से निकतता है 
वन जाने के लिए और 
अहर को गल्ियाँ 

उसे दवोच लेती है 
यहां की उुरगो का पेट 
इसी तरह भरता है 


हालांकि इस शहर में 
कोतवाली भी. है लेकिन 
उसका होना कोई माने नहीं रखता 


यहाँ के मुहस्के 


यहाँ की सबके 


७३/बोवी मायिस को यीनिया 


यहाँ के चौराहे 
गुझे के नाम से जाने जाते है 


इश्मनी सेत में नही हे 
कुछ खिला पिला कर निकाली(जाती है 
और रोज एक नई लाश 

टोलों मुहल्लों में 

पर घर घुमायी जाती है 

ताकि जो देखे बह सबक ले 

और वरावर सावधान रहे 


रात में मेहमान को 

स्टेशन से घर ले आने 

था घर से स्टेशन पहुँचाने के पहले 
बहुत कुछ सोचन्ग पडता है 


इस शहर में 

जान भाल की सुरक्षा की 

कोई गारंटी नही है 

अपने को 

काँच के सामान की तरह 

सेभाल कर रखना पडता हैं 
क्योंकि चोट लगने और टूटने की 
चहुत गुंजायण है 


सीली माच्स की तीसियाँ/७७ 


बाढ़ की नाव 


आने वाली नाव के इन्तजार में 
हेम सब गहरे 

और गहरे और गहरे 

पानी में उतरते जा रहे है 
शायद 

बाढ़ से घिरे लोगों का 

यही हथ होता है 


देखते देखते 
पानी श्मशान घाट से 


चौक तक आ गया है 
और हम हैं कि उसे 
'प्रमदल की तरह बज रहे हैं 


कटी बोगी के मुसाफिर भी 
जैसे तैसे 
सोसी माचिस को तीविय//७६ 


अपना सफर तय कर लेते है 
नौकरी से निकाले गये लोग भी 
कहीं न कहीं वेट भर लेते हैं 
आक्सीजन पर चल रहे मरीज के 
सगे सम्बन्धी भी 

थोडा बहुत सो लेते हैं 


हाथ मंह थो च्ेते हैं 


लेकिन हम 

इनमे से एक भी नही हैं 

हेम वे परेरू है जिन्हे 

जेगल में क्फिस चावन दीखता है 
जाल नही 

अधा भी लाठी भर जमीन 

ननाश्न लेता है 

लेकिन हम है कि 

लाठी पकड़ने से घरमा रहे है 


और धोधे पर पाया खा रहे हँ 
वैसे होने को 

क्या नहीं होता 

सेतिन मे भी नही पृछती 

जेब तक बच्चा नहीं सोना 


६०/मोती माक्िक भरे सोनिया 


उदास जरूर होते 
लेकिन मैदान नही छोड़ते 


सीली माचिस की तीलियो। 
सच सच कहना 
7 इस सीसन और अधेर 
दवाव अधिक है 
या तुमने 


>पना इरादा बदल दिया है 


धरे का 


* बोली माचिस की तीतिया- 


अभिनय करने में 
इसे कमाल हासिल है 


हालांकि लोग उसके इस नाटक से 
बखूबी वाकिफ है 

लेकिन मजबूर है 

इंसानियत के, तकाजे से 


जब जब उसे 
चाय पान और सिगरेट की 
तलब लगती है 

कायदे के मुत्ताबिक लोग 

पेश कर देते है 

और घड़ियाल फ़िर चाल हो जाता है 
रेत मे खोयी मेदी का किस्सा 
उसके जवड़े से 

सरने लगता है 

छोटा बरई भी 

बड़ा शीक्षा रखता है 


जमाने को देखते हुए 
भह कायदा कोई डरा नही है 
लेकिन मैं 
दीवालों पर ट्गे 
पर्दा घड़ियालों की ओर देखता 


5६/सोली माचिस की 


अजायबघर के. इस घड़ियाल के 
हैं पर थूक की होती है 
किसी भी अवसरवादी 
और चुविध/भोगी को 
कभी प्रायश्चित नही देखा 
कितना अच्छा होता 
अगर वह नदी आज भी 
बहती रहती 
कम से कम यह्‌ कल 
आज आंके ३ ईर तो होता । 
अगर जिद होता तो नदी में होता 
या फिर किसी कीः 
भोभा बन गया होता 
इस तरह सेज रोज 
हमे भुनाता तो नही ? 
इसके रख रखाव 
जितना के होता है 
उसका कोई हिल्लाव नही है 
मैंने देखा है यह घ ड्यिल 
पाते को बात मे 


सीची किन बे तीकिय//६५ 


६५/तीली मापिस को तीतियां 


जहाँ भंस निकालने वालो का हर है 
वहाँ पुलिस का मजबूत घेरा है 
पानी में गई भेस से 


झाग फेकन्े लग्न 
एक दुसरे का मुँह देखने लगे. 


पक ने तो भेज के घुटनों मे 

सिर भी दे दिया 

लेकिन वाह रे भैंस वाह । 

तुमने पागुर नही किया तो नही क्रिया 


अक्सर लोग आपस में वतियाने है 
दुनियां भर के अकलमदो से 


कैचुए का पर्योय 


६६/पीली माचिस को पीलिया 


संस्कार 


बेटे । 
बेड़ाई रोकना गत 

लड़ते रहना वंसे ही जैसे 

अकाल में गाव आँ सड्ता है 


सोनी माजिय है) वीमिए|/६ ५ 


पिता के पिता मे पढा था 
वही प्राठ पुम भी पढ़ना 


बेटे ! 


कल भी एक इतिहास था 
आज भी एक इतिहास है 

और अगर नेडाई बद नहीं हुईं 
तो भविष्य में भी 

इसका इतिहास चुरक्षित रहेगा 


हमारी लड़ाई किसी घराने का 
कालपात् नही है 

यह एक संस्कार है और सस्कार 
पीढ़ी दर पीढी चला करता है 
भरता नही 


६5/सीली माचिस की तीतियां 


ढ्वा इआ आदमी 


पड़ यया हूँ 

मुझे हर कोने मे 

वही दबी आवाज सुनाई पड़ती है 
लगता है हर कोने में 

कोई न कोई आदमी ही दवा है 
यह भी कैसा आश्चय है कि 

हैर दवे आदमी की आवाज 

एक ज॑सी होती है 


मैंने कई वार इस भीड़ में 

दबे हुए आदमी को खुल कर इकारा है 
लेकिन पत्ता नही क्या सोच कर 

वह चुप लगा गया है 


मैं सोचता हें 


मुझे स्वयं दबे हैए आदमी के पास 
पहुँचना चाहिए 


4००/सीली माचिस की तीलिया 


रात के सन्‍्नाटे मे 
बैतहाशा भागता हुआ बह ट्रक 
कहाँ जा रहा है ? 


पता नही इसका ड्राइवर 

सो रहा है कि जाग रहा है 

या नशे में चला रहा है 

कही किसी को कुचल कर तो नहीं भाग रहा है ? 


पिछले दिनों जब एक स्टूली बच्चा दव कर मरा-था 
तब भी टूक इसी रफ्तार से गुजर गया था 

द्वात्तांकि दिन था 

और उस पर एक सिपाही थी बैठा था 

जो अगले चौराहे पर ट्रक रुफवा कर उतर गया था 


सौली मादिस की तौलिया(१०६ 


१०४/बीची मायिस के फोलिया 


सोच 


चोली काकिस को पीधिय/१५ 4 


विल्कुल गाँव की लड़की जैसे 
कन्यादान में सिर झुका कर 
खड़ी हो जाती है 

मुंह खोल नही सकती 

कुछ बोल नही सकती । 

और धीरे धीरे 

तबे से उतरी रोटी की तरह 
यूखती जाती है 

ऐंठ्ती जाती है 


पकी फसल के साथ 
ऐसा होता है 

अक्सर ऐसा होता है 
कभी कभी वह 

कटने से पहले ही 
बिक गयी होती है 


कभी ऐसा भी होता है कि 

कटने से पहले उसमें 

जो कुछ भी रहता है 

कटने पर उसमें से 

बह भी नहीं निकलता है 

ओर किसान पहले 

हाथ मलता है 

फिर पेट मलता है 

फिर सिर पकड़ कर बैठ जाता है 


सीली माचिस की तीलिया[/१०७ 


प्रकी फसल के साथ 

ऐसा होता है 

अक्सर ऐसा होता है 

उसका हँसना मुस्कुराना 

हैवा मे तरना लहराना 

ऊपर बाले से यानी. आसमान से 
देखा नही जाता 


बह एक ने एक दिन 
प्रकी फसल पर फट पड़ता है 


और जब आसमान कट पड़ता है 
तो पकी फसल एक 

खबर वन जाती है 

फिर तो लोग 

खबर में रस लेने लगते है 

प्रकी फसल के साथ 

ऐसा होता है 

अक्सर ऐसा होता है 


१०5/वोनी माचिस की तीलियाँ 


मनी मापिस हो वीजिया/१८ बे 


शायद यह पेड़ अभिश्मापितत 
और अपना विश्वास थो चुः 


ऐसा देखने मे आया है कि 


हो चुका है 
का है 


जो इसका फल 
बह अपनी बोली बैल जाता है 
और पेड़ की करने 


गत और गंदा होने का 
अभी भी बना हुआ है 


अब तो कोई तंगड़ी आधी ही 
हेमे इस ॥| पित वेड़ 
इुँटकार। दिल; है 
उन्हाड़ियां और आरे नही 


फीकी 


गरिय की पीजिय//५ है?। 


भोजी माजिय क्रो त्ती हि 


चुना है 


घुना है 
अब 


_ इैसरा कबीर नही होगा 
जे हो 


परिवार कल्याण विभाग के 
जे हो 


पना है 
जात का देवता 
वात से नहीं मानता 


आप से वात ही करना 
बेकार है 


घना है 
औरतें मेकअप करने मे 
चैट हो जाती है 
११४/सीची साजिस की तौलिया 


326 के वोकिय॥११५ 


